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| प्राचान गन्त # यन्त - तन्व › जाट्‌ व सामद्विक ग्रन्थ 

॥ ६. च 
असली प्रा हस्तलि० म्र महार्णव 171|- | 
हस्तसि ० यंत्र मदरार्णव 171 | 


क = "ऋ चकः [३ 


॥ असली प्रा 


ॐ 4 09 = 


क्षसलली प्रा 
ट्स्तेलि ° तत्र महार्णव 171/: ` 


मत. यतत्र विज्ञान भास्कर 190 1/- 


वृहद्‌ संहिता (संपूरणं फलित ग्रंथ) 121|- | 
| ससल, प्राचीन रावण संहिताः 
४ अ.भ्रा हस्त. भृगुसंहिता महाणास्त्र 501/ 
॥ सचिच्रःस्त्री पुष्प वशीकरण सिद्धि. 21/- | 
| मत-प्रेत, जादू टोना, मंतर मूढ ` 21/- 


501/ 


॥ प्रेतात्मा, डाकिनी, ओनघ्नाविद्या तिद्धि21/- 


व्यत ण्य 


काआ 


देवी-देवता-पूजन यन्त्र 2 1 /- 
महा विदासिद्धि 21/- लघृमेत्रमहोदधि2।/ 
हमजाद (छाया ¶ष्प) सिद्धि 


पंत्र-णर्धित वि. 21/- तंत्-णपति वि. 21/- 
मंत्र-णर्वित वि.21/- मोह्नीवि.सिद्धि21/- 
वटुक भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी ्िदधि21/- 
महाविकराल भैरव सिद्धि 2 1/- 
किलकारी्भरव ति.21/- कामाक्षा . 21/- 
त्हदि-सिद्धि मंत्रावली 2 1/- 
जसली प्रा. सच्ची आकर्षण शक्त्यां 24. 
तांत्रिक साधन यंत्र, मत्र, तंत्र स्िदि 21|| 


| वशीकरण मोहिनी विद्या(हिप्नोटिज्म) 21/| 


॥ पुस्तक सिद्ध वीसा यन्त्र 
/ शरव मव्रावली (तंत्रावली सहित) 21/- | 
` मिस्मिरेजम हिषप्नो णक्तिचक्र सम्मोहन 21 
॥ अ.प्रानतीन 


= 4 ग~ त 





सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग विधि 

दवी देवता हनुमान, छाया पुरुष एव 
~ यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/ 
भूत-प्रेत,अवोर दक्षिणी विद्या सिद्धि 21,- 
मनोक्रागना, कामाख्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि2 | 
रत्न-परिचय,रत्न-प्र दीप,रल्न विज्ञान 21/- | 
स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य 


यत्र-मंत्र-तंव्रणिरोमणि. 321/ 





ध. 









क्ये 


॥ महात्मा रावण कृत उड्दीण तंत्र 


21/- ॥ 
योगिनी सिद्धि 21/- भैरव सिद्धि 21/- | 


21 / 1 
॥ जादू पिस्मिरेजम 10/- वणीकरणमंत्र 1 5/- 


21/- | 
211. | 


1 ठे पुस्तक भ्रृण्डार चावडी बाजार दित्ली-6 


कानु 


मसली प्रा.ठस्तलि वृहद्‌ मेत्रःमानंण्ड 501/| 

तन्य॒ कोतुहलम' 251/- 
तावतिक पर्भस्व 201 /- | 
जादुूगर कम वने? 24/ ताण मेजिक 24/- | 


| घर वंठ जाद्‌ सीखिध 24/-ताणके जाद्‌ 5|- | 


जादूगदर्‌ बादशाह 10/- उक्तात्रेय तंत्र 10/- | 
10/- 


॥ इच्छापूरक सिद्धियां (मनवांष्ठिन फल की 
॥ प्राप्ति) 24 


तचित्र करामात।5/ 
वृति, सापृद्रिकवि (सं. दोषंड)1 63/50 
भसन प्राचीन स्िद्धिदाता-यंत्र-तंत्र-मंव 
मटाशास्त्र (सम्पूणं दोनों खंड) 201 

कोभ यन्त्र-मन््र-तन्त्र सिद्धि 10/- 
उल्लू यन्त्र-मन्त्र-तन्व सिद्धि 10/- 
बाज, गिद्ध, मुगा य॑त्र-तंत्र-मेव्र सिद्धि! 9 
पच पक्षी यत्र-तत्र-मंत्र सिद्धि 30/- 
यंत्र-मंत्र-तंत्र चिकित्सा 24/- 
प्राचीन सच्ची करामाती सिद्धिषां 30/- 
शिवतन्त्रावली (शिवजी के तंत्र) 3/- 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोदिनीमंत्र-तंत्र 21 |- 
प्राचीन यन्व्र-मन्त्र-तन्त्र सार 30/- 
भ. प्रा. हस्तलि. व. मंत्रमहोदधि 101/ 
काला जादू (धर का मदारी) 10/- 
चौन जापान वंगाल आसाम का जाद्‌51/ 


अ. प्रा. हस्तलि० भारत का जाद्‌ 51/- | 
वृ. इद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- | 
असली प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31/- | 
असली प्राचीन डामर तन्त 21/- 
चौदह्‌ विद्या चौँप्तठ कला 15/- 
मायामछदुरजाल 5 /-जाद्‌गरी शिक्षा 1 5/- 
दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दाजादूगर) 15/ 
सावरो तन्त्र (सेवड़ का जाद्‌) 15/- | 
नवीन भपट्‌डट जादूगरी (दोनो भाग) 48/- 








८ क कच 













=भुगृसंह्िता महा शास्त (भा०सो० ८ 


@ परास्ोनकाल पजन फि आजको भराति छाई आदि का प्रचलन नही 
धा, हमारे ऋपियो-मुनियो^न गरन्या का रचना करके अपनी शिष्य-वरभ्वरा के 
अनुसार उन्ह्‌ अशरण स्परण कराकर इय जान भण्डार को अग वढाया धा। 
तत्पश्चात ताड वध्र कं पत्तो तथा भोजपत्र आदिपर्‌ इनप्रन्या को लिद्व। गया। 
बाद ङ कालव्रण्ड पे विधपियो तया अतिकवादिपा ने शन ग्रन्याको नष्ट्‌ करने 
का सापटिक तया सोजनविद्ध प्रयास क्वि । इसका वारिणा यह हेया कि 
सर्वागीण पूर्णं ग्रन्य दृत्प्राप्यहौो गये । यदि कहीं कोई म्रन्यव्रचाता उसके भो 
खण्ड-खण्ड हो गये अथगा विदेशं उठाक्रने गय 1 एसो दुलभ प्रन्यो मप 
"भगस हिता महाश्चास्त्र'ः फी गणना होतीरै, जिपका केवल नापयुनाया। र्हा 
जाता है, किसी सपयभगु त्रि द्वारा विष्णु भगवान का छातो प लाति परारी 
जानि पर लध्मी जीनेशध्रावि दिवायाकि ब्राह्मणरदा निर्धन रटे । तच्भगजो 
न लक्ष्मीजीसते कहा या--" पै एकः एसा ग्रन्य रचगा कि जिस किमी के षास 
यह्‌ महाग्रन्य (भृगुसंहिता) होगा, लक्ष्मी सवदा उसका चरण.चम्वन करेगो 1 ' 

अनेक अत्पज पड़त “भृकरहिता महान्ञास्त्र' के भरानोहानि प मन्दद 
करते है । यह ग्रन्य प्राचोनकान ते श्रवणगौर्चर हेता रहा दै । बु प्राटति एव 
ज्योतिषो जिनके पास हस्तलिखित ग्रन्थ का कृष भाग प्राया जाना रै, बे कई 
पोदियोंसेप्रन्थको दिखा सुनाकर जनतामे उनकी कुण्डली का कलादेण्र वताक्र 
21/- (इवकोप रुपये) से 551 (~ (पच सो इक्यावन) स्परे अववा पंट्-पागो 
दक्षिणा वकनेनेते तरै । प्री मगज्रषि रकित “भगप्नहिता' तेगा भत भविष्य 
वतमान का पूणं विवरण तान वाला मेरन्थ आजतक देत्रान गय। था, हा 
नामही.मुनाया। @ इस प्रन्य को भाग्यवान ही प्राप्त कर सक्ता दै । 

@ सृसारमें वुढ मी असम्भव नहीदटै । अनेक वर्षो तक भनधक् परिश्रम 
तया हजारों सपया खच करके, कुण्डली के भधर पर भूत, भविष्य, वतमान 
का फलादेश. बताने वाला हूस्तलित "मगसरहितिा महाश्ञारत्र' तयार टै। 

20 >< 30/6 (पराण साइज), खने पत्रकार, हस्तनि खित 1,410 १८३ 
14 चण्डो मे सम्पूणं, आकिसेट प्रिट। इसा विणाल ग्रन्थ म मगणित कुण्डली दी 
गई टै । इस महाशास्त्र मे वणित व्रिधि.षनुपार ससार के किलो भौ व्यक्ति 
को जगप-कुण्डली का फलदेश आसानी पै जात हो जातां है । सस्कृत कै ण्लोक्षो 
के साथ-साथ हिन्दी टीका इस ग्रन्थ करी विणेषता है। सव जनापयोगो इस 
विशाल ग्रन्थ की न्यौछावर 501/- (पचमोरएक प्ये) ै। ग्रन्थ मामित 
स्यामे छषा.है। अतः आज ही51/- 1.0. दारा भंजकर बाको 450, 
(चार मो गचास) स्पये कौ वी० प° पौर द्वारा घर वेठ ग्रन्थ प्रात्न कर । 
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